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इस भाग में भिन्म पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate l uying is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 
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- - - - -- - 
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जल-भूतल परिवहन मंत्रालय 

( पत्तन पक्ष ) 

प्रधिसुचना 
नई दिल्ली , 13 मई , 199 ? 


सा . का . नि . 488( अ ) : -- भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 ( 1906 का 15) की धारा 33 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रबन शक्तियों का प्रयोग 
भरते हुए केन्द्र सरकार एतददाग उक्त अधिनियम की प्रथम अनुमूची में निम्नलिखित परिवर्तन करती है जो इम अधिमकता के सरकारी राजपस 
में प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिन की प्रमत्रि की ममाप्ति के अगले दिन मे लाग होंगे, अर्थात :.. 


., काला पनन से संबंधित प्रविष्टियों के लिये उन अधिनियम के भाग 1, प्रथम अनुमूवी में निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की 
जाएंगी : 


पत्तन देयताओं की प्रति टन पर 


प्रभाग्ति जहाग 


पसन का नाम 


उसी जहाण के संबंध में प्रभार 
कितनी बार पमूल किए जा सकते हैं 


--- - - 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- .. . - - -. - . - - - .. 
एक अमरीकी डालर मे अधिक नहीं । 


कांडला 


- - -- - - . - .- --- - ... - - - - - - - - -... . 

पत्तन में प्रत्येक बार प्रवेण के लिए 
प्रभार देना होगा । 


दम टन और इससे अधिक क्षमता के 
विदेश जाने वाले जहाज ( मत्स्य 
नौकाओं को छोड़कर ) 
- - - . 


-- - -- - .. - 


- . . -. - 


- 
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LLOY 


14TR URTE FANI 


. 


27 22 SİTETTE ATTA 
तटीय जहाज ( मत्स्य नौकाओं को 
97) 


TET HTETIT FIT 
बनारशाहोता 


FIT 


1 )/- 5 . H ftth Tai 


GT 7 GÌ HÌ fa # #THI + 
कंट्री क्राफ्ट ( मत्स्य नौकाओं को 

1977 ) 


पता में प्रकार प्रोग के लिए 
TTTTTE SITII 


टग, फैरी, स्टीमर्स तथा नदी स्टीकर्म 


यथोका .. 


पतान में प्रत्येक बार प्रवेग के लिए 
प्रभार देना होगा । 


( 97. . î or - 14012/ 8 / 92-01 ] 

अशोक जोशी , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 


( Ports Wing ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 13th May , 1992 


G .S. R . 488 ( E ) :-- In exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of Section 33 of Indian Port 
Act, 1908 ( 15 of 1908) the Central Government hereby makes with cffect from the day following the expiry 
of sixty days from the date of publication of the notification in the Official Gazette , the following alterations 
in the First Schedule to the said Act namely :- - 


2. In part 1, First Schedule to the said Act, for entries relating to the port of Kandla , the following 
entries shall be substituted namely : 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


... 


. 


. 


Name of port 


Vessel chargeable 


Rate of Port 
dues por Ton 


Dues how often chargeable 
in respect of same vessel. 


- W 


ro 


Kandla 


Foreign going vessels of 
ten tons and upwards 
(except fishing boats ) 


Not exceeding One U .S . 
dollar. 


The due is payable on 
each entry into the port. 


Coasting vessels of ten 
tons and upwards 
(except fishing boats ) 


Not exceeding 
Rs. 10 / 


The due is payable on 
each entry into the Port. 


Country crafts of ten ton 
and upwards (except 
fishing boats ). 


Not exceeding 
Rs. 10 / 


The duc is payable on 
each entry into the port. 


- do 


Tugs , ferry , steamers and 
river steamers. 


The due is payable on 
each entry into the Port. 


Mmg 


[F. No . PR -14012 /8/92 -PG ] 
ASHOKE JOSHI, Jt . Secy. 


भाग IT - - खंड 3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


-- - 


- - 


-- 


- 


- -- 


-. . -.. 


- - 


. 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 13 मई , 1992 


सा . का नि . 489( अ.) .....सहा पत्तन अधिनियम , 1908 ( 1903 का 15 ) की धारा 33, 34, 3G और 47 द्वारा प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग 
करते हुए और भारत सरकार के नौवहन परिवहन मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी और दिनांक 20 जुलाई, 1990 के सा . का . नि . 652 ( ई ) द्वारा 
समाप्त होने वाली अधिसूचना का अधिक्रमण करन हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने 
की तारीख से 60 दिन की अवधि की समाप्ति के अगले दिन से कांडला पोर्ट में जाने वाले जहाज जो अनुसूची के कॉलम 2 में उल्लिखित हैं उनसे 
तत्संबंधी कॉलम 3 में विनिर्दिष्ट दरों पर और उजत अनसूची के कॉलम 4 में नियत समय पर पोर्ट देय वसूले जायेंगे । 


अनुसूची 


- - 


- - - 


- - 


-- .. 


नामांक 


एन . आर . टी . में जलयान समूह 


निम्न स्थान पर आने वाले जलयानों के उन्हीं जलयानों के संबंध में कितनी 

संबंध में एन . आर . टी अथवा उसके बार देय प्रभार्य है । 
किसी भाग के अनुसार पोर्ट देय 
संबंधी दर 


- - 


- 


- - -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


-- 


- 


- - - 


अपतट तेल कांडला पोर्ट टर्मिनल 
वाडीनार 


1 


- 


- 


- - PREPARA 


N 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


भारतीय 


यू . एस . 


भारतीय 


सेंट 


1 . 10, 000 एन आर टी तक . 


1 . 60 


4 , 50 


21 


2. 10, 001 --4 () 0 0 0 एन आर टी 


1 . 80 


5 , 00 


पोर्ट में होने वाली प्रत्येक प्रविष्टि पर 


3. 40, 001 - 67,000 एन आर टी 


5 . 00 


24 


पर देय है । 


4. 67,000 एन आर टी से अधिक 


2 . 20 


5 . 00 


24 


- - 


-- 


-- - - 


- 


पर किया जायेगा जो उस जलयान के एन आर टी 


टिप्पणी 1. जलयान के पोर्ट देयों का निर्धारण उसके उन कुल एन आर टी दरों 

अनुसार उक्त जलयान समूहों के केवल एक के मद्दे दर्शाई गई है । 


2. तटीय जलयानों के बाबत में उक्त दरों में 30 प्रतिशत 


की छूट दी जायेगी । 


3. जलयान आधी दर पर पोर्ट देय अदा करेगी जो कि निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन अन्यथा प्रमायं होगी । 


( i) बेलास्ट में आने वाले और यात्रियों को जो ढो नहीं रहे हों ऐसे जलयान 


(ii ) कोई भी नौभार अथवा यांत्रियों का निस्तारण अथवा भारण नहीं करने वाले जलयान 

( मरम्मत के प्रयोजनार्थ जो भी आवश्यक हो उस उतराई और पनः लदाई के अपवाद सहित ) 


( iii ) अपनी निजी खपत के लिये किसी रसद, जल, बंकर आदि के लिये आने वाला जलयान और 


( iv ) नौकर्षण द्वारा बन्दरगाह में लाया गया ऐसा संकटग्रस्त जलयान जिस पर कोई भी नौभार नहीं हो । 


4. नीभार सहित जिरा संकटात जलयान को नौकर्षण द्वारा बन्दरगाह में लाया गया हो उससे पूरा पोर्ट दय प्रभार्य होगा । 


5. भारत के अन्य महा पलनों के जलयान को पोर्ट देयों की अदायगी करने से छूट दी जायेगी । 


6. कंडला पार्ट में केवल अभारण अथवा भारण के लिये पाने वाले लैश बजरों को पोर्ट दयों की अदायगी से छूट दी जायेगी और 
ऐसा इस शर्त के अधीन होगा कि ऐसे लैश बंजरों को उतारने अथवा चढ़ाने वाले आधार पोतों द्वारा निर्धारित दरों पर पोर्ट देय अदा किया 
जाए । 


7. बिल की कुल राशि को अगले दस रुपये तक पूर्ण कल किया जायेगा । 
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[Pars II - -SEC . 3 (1) ] 
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- - - 


- - - - - - 
341241 : 


यू . एम . हालगे के सप में दर्शाए गये प्रभारी की वसूली जलयान आन की भारीख को पार . पी . पाई . द्वाग अधिचिन दगं पर 
मिवेशी के गाथ साथ भारतीय नौवहन लाइनों / अभिकर्ताओं में समतन्य भारतीय रुपये में की जायेगी । तथापि यथानिर्धारित भारतीय रुपयों के 
में तटीय नौवहन मंबधी प्रभार बमला जायेगा । 

[175 7. fr 917 - 14012/8 / 4 2-117 ] 

अशोक जोशी, मंगुक्न गचिष 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 13th Mily . 1992 


G .S . R . 489 ( E ) : -- In exercise of the powers conforrel by Sections 3.3, 3 , 36 2111 47 of the Indian Ports 
Act, 1908 ( 15 of 1908 ) and in supersession of the notification of the Gulcrument of India in the Ministry of 
Shipping and Transport issued from time to time and ending with No. GSR 652 ( E ) dated 2011 July , 1990 , 
the Central Government hereby direct that with effect from the day following the expiration of sixty days from 
the date of publication of notification in the Official Gazette, Port dues shall by levied on vessch entering the 
port of Kandla and doscribed in Col. 2 of the Schedule at the rates specified in Col. 3 thereof and the time 
fixed in Col. 4 of the said Schedule . 


SCHEDULE 


- 


A 


- 


2 


sl. Vessel Group in NRT 
No. 


- - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - -- - - 
Rate of Port dues per NRT or pirt thercot for Due how often 
Vessels entering in respect of 

chur cuble in 

- - - - respect of sumc 
OOT, Vedioar. Kandla Pont 

vessels 
-- - - - - -- --- - -- - -- --- - - - - 


n 


u 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


- - 


- - - - - - - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


Indian 

Rs. 


US 
Cents 

- - - - 


Indian 

Rs. 


US 
Cents . 


- - 


- - - - 


- 


- - 


- - - 


- - - - - 


1. Upto 10 ,000 NRT. 
2. 10 ,001-40,000 NRT 
3. 40 ,001-67,000 NRT 
4 . Above 67,000 NPT. 


1 . 60 
1 . 80 
2 . 00 
2 0) 


4 . 50 
5 . 00 
500 
5 . 00 


21 The due is payablo 
24 on each entry into 
24 the Port. 


- - 


- 


- - - 


NOTE : 


1. The Portdues of a vosselwill be assessed on her lotal NRT itth : rate shown ilgaiost only one of the above 

vessel groups according to NRT of that vessel. 
2 . A rebate of 30 % in the above rates be granted in respect of Coastal vessels . 
3 . A vessel shall pay Port dues at half the rate which would otherwise be chargeable undor tlie following 

circunstances : 

(i) Vessel entering in ballast and not carrying passengers. 
( ii ) Vassel not discharging or loading any cargo or passengers (with the exception of such unslipment 

and re - shipment, as may be necessary for purpose of repair ). 
( iii ) Vesscl entoring for taking any provisions, water, bunker etc . for her own consumption and 
( iv ) Vessel in distress brought into harbour in tow which has no cargo on board . 


4 . 


A vessel in distress with cargo on board brought into harbour in tow sliall be charged full Port ducs , 


5 . 


Vesel belonging to vllier Major Ports in India shall be exempted from payment of port ducs. 


[ भाग [[--- 3 ( i )] 

भारत का राजपत्र : प्रमाघारणे 
-- -- - - - -- -- - - - - - - - - - - -- - - - - - . - . -- -. - - - -. - - - .- : - - - - - - -- - - - - - - - - - 

- - - -- - - - - - - ---- --- 
6 . LASH burges entering the Port of Kandla only for discharging or loading shall be exempted from payment 

of Port ducs, subject to the condition 1h . t Port dues at prescribed rates are paid by the motier ships 

discharging or londing such LASH barges. 
7 . Teggregatcamount of b. ll shill be rouli.led off to the incarest rupecs LcII 


LXPLANATION : 


The churges prehribid in term of US Dilars would be collected in cquivalent Indian Rupees froin 
forcign us well as Indian Shipping linen/ agents . at the rater notified by R. B.I. on the date of arrival of the 
Vervol Hywever, charge for Cristal Shipping will b : collected in terms of Indian rupees as prescribed . 


[ File No. PR -14012 /18/ 92- PG ] 

ASHOKE JOSHI. Jt . Secy. 


अधिमूलना 


नई दिमी, 13 मई, 1992 


मा . का . नि . 490 ( प्र ) : - - भारतीय पम्मन अधिनियम 19008 ( 1908 का 15 ) की धारा 35 को उपधारा ( 1 ) बारा प्रयन लियो का प्रयोग 
करते हुए और कंडला पोर्ट, पोतचालन कार्य ( गुल्क ) प्रादेश, 1989 का अधिक्रमण करते हुए कम्न मरकार पलहारा कइला पोर्ट में पानचालन कार्य संबंधी 
मुल्क बी घमूली तथा अभ्य मेवाओं को विनियनित करने हेतु निम्रलिमिन आदेश बनाती है :--- 


1 


संक्षिप्त नाम सधा प्रारम : - - ( 1 ) या प्रादेग कएला पोर्ट गानचालन कार्य ( एक ) प्रादेग , 1992 बाड़ा जाएगा । 


( 2 ) यह तुरन्त ही लागू होगा । 


पोलचालन कार्य संबंधी शुल्क 
करला पोर्ट में पोतनालन कार्य मंबंधी एल्बा वैसा होगा जैसाकि निम्नलिखित अननी में ग्रथा विनिविष्ट है -- - 


पोनचालन कार्य संबधो अनुभुर्थी 


अ . सं . 


जलयान का प्राकार 


प्रति जीपारटी या उसके अंश से संबंधित पोतवालन कार्य शुरुमा 


- 


- 


- 


-- - 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


भारतीय 


अमेरिका 


3000 जीपाटी मफ 


3 . 96 


क . 3960/- यूएस $ 
188 . 50 प्रति जलयाम की यूनतम वर के 

अधीन रहते हुए । 
+ 54000/- यूएम 
2571) . 40 प्रति जनयाम को म्युनतम दर 

के प्रधान रहते हुए 


5 . 40 


3001 में 10, 000 मारटी 
10, 001 मे 15, 000 जीप्रारटी 


3. 


15, 017 से 30, 000 जीपारी 


30, 001 में 60, 000 जीआरटी 


456 


२ . 1, 44, 000/- यूएस 
6854. 40 प्रति जलयान की यूमनम घर 
के अधीन रहते हुए । 


60, 001 से 1, 00, 000 जीपारटी 


4 . 56 


22 


4 . 56 


7. 1, 00, 001 से जीमारटी तथा अधिक 
- - - - -- - -- - - - -- - -- --- 


टिप्पणी : -- ( 1 ) जलयान के पास नालन काय गयी । ल्ल ना निर्धारण उसके उन भूल जीपारटी ( सकल रंजीकृत टनभार ) परों पर किया जाएगा 

नम जलयान के गौमाग्दी में पानुसार 37 जलयान समूहों में बिल एक मुटू दर्शायी गई । 
( 2) मद्रीय जलयानो के बाबत में उस्म बरों में 300 की ए पी जाएगी । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [ PART 11 – Scc . 3 ( 1) ] 
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( 3 ) पानचालन कार्य माल्क मे पाइलट के अलामी और बहिर्गामी पाइलट कार्य और अन्तरण प्रचालन , यदि बन्दरगाह मीमा के भीतर कोई 

हो मी , के लिा . पी गई सेव ओं नया उमी के लिए कर्षनौकाकी उपस्थिति मथा नौबंध लान को गो शानिन । म पोमगार्थ 
वारिका में बन्दरगाह सीमा के अन्दर अन्तराण या कंडला श्रीन के अन्दर प्रवेग रगो ( कन ना बार ) तक सरग मिना है । प्रोग 
गरणी से बाहर प्रथवा निलाम । . कि जलपान का प्रत्न में तापमान गन, मदनIF नि पग गरा 
ग बान - अपना प्रतिमाम न : ग क अन्तण यिाकलाप . निर्धारित मानक का गम न : HT TEL . 
जाएगा । 


1. पोलचालन माग का प्रस्तुतीकरण . - - ( i ) मम प्रतिगामी पाउचालन प प्रधा बांहगामी पालना न अ य माना जान 
के असर के लिए मि. गी पाइलट की गेयाएं मानी जाती है तो उम जलयान पर पाइलट पी पम्बिन अभिन होने के ममा में कार में न 1 : पूर्व 
नाटिग दी जानी चाहिए । मयापि ऊपर निर्धारित मोटिम ममय से कम गमय म मांग पम्मा की जानी है । उनहोनीर मामटर ग AT किया जा 
मकना , और प्रेमा पाइलट की उपलब्धता के अधीन रहते हए और अन्य प्राण्यकताओं के प्रलीन रहता हार्वर मास्टर के नाक पर किया जा 


( ii ) जब भी हार्यर मास्टर का समाधान हो जाए कि पाने वाले जहाजी के लिए घाट की अनुपलम्चना के कारण मचया उधार- भाटा के ममा और 
सत्यमान कारग से उग समय और माग व अन यार पाइलट की सेनामी नही की जा सकती नो पाना मा जापान पर नहाने ना मनर मार मार्गमा हाम्रर 
भान्दाग निपिन र्फी भागा । 


और 


( jjj ) तथापि , विर्म में आपातकाल मा जलया । 7 माह : क नियम जाजत जैसे कि जहाज नगर , नगर में बाधा 
मी ममाग श्रापानकाल में जलयान को अनरिम करने मेंमा कारन न पाइनर लापता है तो किस कोपा 


। 


पानमालन मांगपत्र या प्रकरण और पाइलटो का अनुप्रयोग : - - i ) जब कभी किसी गाडिका -17 ; . जलयान प्रामी गातवासन 
पालट की सेवाएं मांगी जाती , और अगर उप जलयान के नाना जाने गे पूर्व तीन अंरे में कम समग । . . : T 7 बर माग र कर दी जाती है 
तो F . 35 10/- य . एम, 4171 . 30 का कारण मुल्क वसूला जाएगा । उसी प्रकार यांत्रिक चानन . . T -Iो गवान के लिए पाइलट की 
रोचा मांगी जाती है, और अगर घाट/ जेटी के मंपार्च में जलयानों पर पाइलट के चढ़ने न निगान समर 

. । न जलयान पर 
पालट के चढ़ने हेतु मलयान रवाना होने में पूर्व 3 घंटे में कम ममय की मोटिग देने हामी भाग र , . . .. . 10/- य . . . 
171 36 का रकण गब बमूला जाएगा । 


1 ) जब नाभी मांग के अनुसार काई पाइलट पानेवाल जहाज का पाइलट काय करने न पलट गन जाता है और ऐम कारण ना ना नमान 
भास्टर के नियंत्रण से बाहर हो अथवा नीयहन प्राकस्मिफना, शृग्रस्त हो जाने प्रथया जलयान पर आग लग जाने के बजा में अगर जनपान के नहीं आने में 
अथवा देर में आने के कारण पाइलट को सौट जाना पऐ ता 6000/- यू एम . S 285 . का शुल्क वसूला जाएगा । उसी प्रकार अगर कोई पाइलट 
मांग के अन मार यहिगामी जनयान पर चकता * ओ अगर यह जलयान मौसम की रानी, मंगर अखला के इलम जाने अथवा अन्य एंगो परिस्थितिमा 
जलयान के गान्टर के नियंत्रणा से बाहर हो , के कारण प्रस्थान ना कर पाना भी 000 - य ग 5285 . 60 गल्क की प्रजनी को लागी । 


(ii) जय कनी मांगपत्र के अनमा फिर्मा मानवाल अलमान पर चयन के लिए काई पाइलट , पाइलट स्टेशन पर जाना है और प्रगः पाइलट का 
उपरोक्त कारणों के अलावा अन्य किमी अंजन ने लौटाना पड़ता है । र . 121000/ - प्र . एम . 4571 , 20 की वचनी होगी । उसी प्रकार जब कोई पाइलट 
मांगपन में अनुसार किसी भाडर जानेबान जलयान पर बसता है प्रयवा जब पारलर किमी में जनपान के लिए नोबंध अथवा मरणी में हो और जिसे 
पासलट किया जाना है उसके लिए जनपान वाग पाइलट जाना है और अगर घर जलवान लंगर रोल दिए जाने के बाद यात्रा करने में असमर्थ हो अथवा 
अगर माग के पश्चामवर्ती रहकरण के कारण अथवा उपरोक्न कारणों के अलावा अन्य फिमी याही गे पागलर को लौटना पहना है मो स6400/- य . nम . S 
3599 . 840 वमूला जाएगा । 


गई गेवाओं के लिए क. 


100/- 


एम . S285 . (HI) मा . की 


div ) बाहरी गुणा याया पाश्मट म्टेशन पर स्थित जलबान की पाइलट नाग 
र शि का शुल्क वसूला जाएगा । 


( v ) जब कभी किसी पानट का मास्टर अथवा अभिकर्ता के अनगंब पर. अथधा हार्वर भास्कर के विवेक पर मनयान को बन्दरगार में जाने अथवा 
बाहर ले जाने के पाइलट कार्य अथवा जलयान का घाट पर लगाने अथवा घाट म हाने अथवा नरित करने के अलावा अन्य कोई कार्य करना पसे सो उनके 
लिए क . 600/- य . एम . 28. 56 प्रति घंटा अथवा कोई भाग वसूला जाएगा । 


5. जलयान पर पाइलट को रोकने नया कापनाका को रोकने में संबंधित माल्क . : -- मौसम की पराबी , कर्मीदल का पलायन अथवा अन्य ऐसे कारण जो 
मास्टर के नियंत्रण में बाहर ही , उनके अलावा अन्य किसी कारण से अन्दर अथवा बाहर लाए जाने वाले प्रथवा अंतरिम किए जाने वाले जलयान पर अगर 
पाइलट की मा घटे से अधिक समय के लिए रोका जाता है तो पाइलट के लिए र ५60/- यू एम . 8 15 . 70 .काई रूक और कर्ष नौका के लिए 
* . 20.10/- य . एम . 8 97 .10 मकाई पाल्क प्रति पटा अथवा उसके किसी भाग के लिए प्रभावित होगा । 


6. पाउलट कार्य गल्फ की वसूली में छूट :-- - ( i ) 3000 मीग्रारटी और कम जलयानों के मामले में मानव गन का जाना नहीं हाना । नयापि 
मे जलयान अगर इच्छा हो नी पोनचानन कार्य शुल्क की अनुसूची में यमा विनिदिष्ट शुक को प्रभापती पर पाना मी का है । 


( ii) वाला अंदरगाह जलयान संबंधी नियम 1955 के अधीन अनुशन जलयाती क लिए प्रारंभिक पागमन तथा निम बाहरी रवानगी के समय के 
सिबाय पासचालन कार्य अनिवार्य नहीं है । 


( iiii yा ( i ) की पिणी के भिवाय पाइलट के बिना गोर्ट में याने पाने अथवा टोकन बाल ममी नयानी को भारतीय जना प्रविनियम , 11tje . 
। IME का 151 अधीन उस धिन नगी मास्तियों के लिरित अमनुग्री में बप विनिर्दिष्ट पोसचालन कार्य अबानगी करनी होगी । 


[ भाग II---- खण्ड ? ( i ) ] 


গানো কা উত্ন : * না । 


( 4 ) इस भाग में विनिर्दिष्ट दरें वे हैं जो पाइलट स्टेशन ( बाही तणा नोगा ) के समुद्राभिमुख से और 322 किलोमीटर (ो सील ) तक के लिए 
पोतचालन कार्य शुल्क है । 

तथापि अगर पाइलट स्टेशन ( बाहरी तूणा बोया ) से समुद्राभिमुख 3 . 22 किलो मीटर ( दो मील ) मे अधिक दूरी तक जाने के लिए जलपान का 
पाइलट कार्य करने हेतु पाइलट अपेक्षित है तो इस भाग के प्रथा विनिदिष्ट दरों का दुगना पोतचालन कार्य इलाबना जाएगा । पाइला टेशन ( बाहरी लगा 
बोया ) में समुद्राभिमुख अधिकतम 9 . 66 किलो मीटर ( 5 मील ) तक ही पाइलट का जहाज पर रहना पनिबंधित होगा । 

( 5 ) जलशनों का नापन और सर्वेक्षण हेतु निम्नलिखित शुल्क बमूला जाएगा : --- 


. .. .... .. 


. 


- - 


. . 


. - . - . - ... 


... 


.. . . - - . .- . .. 


- - - . . 


. 


- - . - 


- - . .. 


. --..-......... 


. . 


... .. -. . .... ..... --- -- 


इकाई 


वसुली योग्य गुगलक 


भारतीय . 


य एग . . 


1. 


1000 टन से कम 


जलयान के लिए 


17 . 14 


६ . 360 . 00 
म . 72 . 00 


2. 


1000 टन तथा अधिक 


जलयान के प्रत्येक 100 टनों के लिए 


3 , 43 


7. जब पाइलट को ऐसे जलयान की सेवा के लिए जरूरमे हो जो प्रस्त, अरसर ग आदि हो रहे हों तो रू . 600/ - यू . एस . $ 28 . 56 प्रति बंट या 
उसका भाग , की परिचर्या---- शुल्क वसूल किया जाएगा । ऐसे जलयानों की परिचर्या अनुकर्षण बेतु अथवा अन्य जलयानों के लिए किन्हीं अन्य कारणों से कर्षनौक 
की मांगी गई सेवाओं के लिए दरों के मान में "पोर्ट प्लावी जल यान/प्लावी शुष्क गोदी को भाड़े पर लेने से संबंधित प्रभारों की अनुसूची ” में निर्धारित दरों 
पर कर्षनौका भाड़ा प्रभार वसूला जाएगा । 

पाद टिप्पणी : - - बिल की कुल राशि को अगले रुपये दस तक पूर्णांकित किया जाएगा । 


व्याख्या : 


य एस डॉलरों के रूप में दर्शाए गए प्रभारों की वसूली जलयान के आने की तारीख को पार बी पाई द्वारा अधिपूक्ति दरों पर विदेशी के साथ साथ 
भारतीय नौवहन लाइनों / अभिकर्ताओं से समतुल्य भारतीय रुपये में को जाएगो । तथापि यानिधारित भार शोर रूपयों के रूप में तीर नोपहन सत्र को प्रभार 
वसूला जाएगा । 

[ सं . पी . आर .-14012/ 8/ 92-पीजी ) 

अंशोक जोशी, संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 13: 1 Miv , 1992 


G .S . R . 490 ( E ) :- - In exercise of the powers conferred by Sub -section (1 ) of Section 35 of Indian Ports 
Act., 1908 (15 of 1908 } and in supersession of the Kandla Port Pilotage ( Fees ) Order, 1989, the Central 
Government hereby makes the following order for regulating the levy of fees of pilotage and other services . 
in the port of Kandla : ----- 


1. Short title and commencement : ( 1 ) This order may be called the Kandla Port Pilotage (Fees ) Order, 

1992. 


(2) It shall come into force at once. 

2 . Feas for Pilotages : - as for pilotage in the Port of Kandla shall be as specified in the following 
schedule : 


SCHEDULE OF PILOTAGE FEES 


-- 


- - 


- 


- - 


e 


- .. 


Sr . 
No . 


Size of vessels 


Pilotage fees per GRT or part thereof 


- 


- -- - 


- - - 


- 


- 


- name - 


tamanna 


3 


- - -- 


- - -- - - -- 


- 


- - 


- - 


- - - - 


- 


- - 


- 


... 


- - - 


- 


- - 


- 


US 


Indian , 
Rs. 


Cents 


1. Upto 3000 GRT 


3 . 96 


: 


19 


Subject to minimum Charges of Rs. 

3960 / - US $ 188 . 50 per vessel. 


____ _ --- -- - 


CO 
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- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


5 . 40 


26 


2. 3001 to 10,000 GRT 
3. 10 .001 to 15.000 GRI 


4 . 80 


23 


Subjcct to minimum Charges o 
Rs. 54000 -US $ 2570 . 40 per vessel 


4 . 15 .00) 1 to 30 ,000 GRT 


4 . 80 


5 . 30 ,001 to 60. 000 GRT 


4 . 56 


? ? Subject to minimui Charges 

Rs. 1 . 44 ,000 , - US $ 6854 . 40 
vessel. 


o 
per 


6 . 60 . 000 to 1 , 00 , 000 GRT 


4 . 56 


- 


7. 1, 00, 001 GRT and above 


4 . 56 


- - 


- - 


- - - - 


- - - - - - - 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - I - - - - 


- - 


- 


- - - 


NOTE : 


(1 ) The pilotage fees of a vessel shall be assessed of her total GRT (Gross Registered Tonnage) at the 

rate shown against only one of the above vossel groups according to GRT of thut vessel. 
( 2) A rebate of 30 % in the above rates shall be granted in respect of coastal vessels. 
(3 ) Pilotage feos include services of a pilot for inward and outward pilotage , shifting operations, il 

any within the harbour limits and the attendance of the tug for the same and services of mooring 
launch . For this purpose shifting within the harbour limits at Kandla would mean shifting within 
Kandla Creek upto ontrance channel (Kandla bar ). Shifting at any vessel beyond entrance channe 
or vice versa shall be treated as additional pilotage act for which charges equal to 50 % of pilotage 
ſoes prescribed above shall be levied for cach such act of shifting beyond the entrance channel or 
vice versa . 


3 . SUBMISSION OF PILOTAGE REQUISITION 


li) When the services of a pilot are requisitioned for inward pilotage or outward pilotage or for shifting of 
a imechanically propelled vessel, a notice of not less than 12 hours beforo the time the pilot is required to 
board the vessel shall be given . Requistion submitted with less than the abov. prescribed notice period , may 
however, by accepted by the Harbour Master, subject to availability of pilots and subject to other exigencies , 
at the discretion of the Harbour Master . 


( ii) Where the Harbour Mister is satisfied that the pilot cannot be posted at the time and on the mentio 
ned in the requisition , Jue to non -availability of birth for the incoming ships or due to tide timings and the 
like , the time and date for boarding the vessel hy the pilot shall be fixed by the Harbour Master. 


(iii ) No requisition will, however , be required if a pilot is required to shift/attend a vessel in an emer . 
gency beyond the control of a master of the vessel, such as fire on board , dragging of anchor , and the like . 


4. CANCELLATION OF PILOTAGE REQUISITION AND NON UTILISATION OF PILOTS 


(1) When the services of a pilot are requisitioned for the Inward pilotage of a mechanically propelled 
vessel and if such requisition is cancelled by giving notice of less than three hours before the craft leaves 
a cancellation fee of Rs. 3600 /- US $ 171 . 36 shall be levied . Similarly, when the services of a pilot are requi 
sitioned for the outward pilotage of a mechanically propelled vessels and if such requisition is canoelled by 
giving notice of less than 3 hours before the time fixed for the pilot to board the vessels along side the berth / 
jetty , or bofore the craft leaves for the pilot to board the vessel at mooring or in Streani, a cancellation fee 
of Rs. 3600 /US $ 171 . 36 shall be levied . 


( ii ) Where a pilot goes to the pilot station to pilot an incoming vessel in accordance with the requisi 
tion and iſ the pilot has to return due to non -arrival or late arrival of the vessel for rcasons beyond the contro 
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N 


ISU 


of the Master of the vessel or on account of any shipping casuality , grounding or fire on board the vessel, 
a fee of Rs. 6000 /US $ 285 . 60 sball be leviod . Similarly, where a pilot boards an outgoing vossel in accor 
dance with the requisition and if the vessel is unable to sail due to stresses of weather or fouling of anchor 
chain or other circumstances beyond the control of tho master, a fee of Rs. 6000 /US $ 285 . 60 shall be levied . 


(iii) Where a pilot goes to pilot station to pilot an incoming vessel in accordance with the requisition , 
and if the pilot has of returned owing to reasons other than those mentioned above, a feo Rs. 12000 /US $ 
571 , 20 shall be levied . Similarly , where a Pilot boards on outgoing vessel in accordance with the requisition 
or where the pilot leaves in the craft for the vessel in mooring or stream , which is to be piloted and if the 
vessel is unable to sail after unberthing of the vessel, or if the pilot has to return due to subsequent cancel 
lation of requisition , or due to any reasons other than those mentioned above , a fee of Rs. 8400 /US $ 399. 84 
shall be levied . 


(iv ) Fees amounting to Rs. 6000 /US $ 285 . 60 shall be levied for services rendered by a pilot to a vessel 
at Outer Tuna Buoy / Pilot Station , 


(v) When a pilot is required to attend a ship at the request of the Master or the Agent or at the discre 
tion of the Harbour Master for work other than piloting the ship in or out of the harbour or other than 
berthing or unberthing or shiſting of the vessel, an attendance fee of Rs. 600 /US $ 28 . 56 per hour or part 
thereof shall be levied . 


5 . FEES FOR DETENTION OF PILOT ON BOARD THE VESSEL AND FOR DETENTION OF TUG 

Detention fces of Rs. 960 /US $ 45 . 70 for pilot and dentention fees of Rs . 2040 /US $ 97 . 10 for Tug 
per hour or part thereof sball be charged , if the pilot is detained on Board thọ vessel to be piloted in or out 
or shifted for more than half an hour owing to any reasons except for reasons of stress of weather , desertion 
of crew or such other reasons beyond the control of the Master. 


6 . EXEMPTION FROM LEVY OF PILOTAGE FEES 


( ) Pilotage will not be compulsory in case of vessels of 300 GRT and under. Such vessels may , however, 
ask for pilot if they so desire on payment of fees as specified in the Schedule of pilotage fecs. 


(ii ) Pilotage will not be compulsory for the vessels licenced under the Kandla Harbour Craft Rules, 1955 
cxcept at the time of initial cntry and final departure outward . 


( iii ) All vessels except those in note (i) above, entering or leaving the port without pilot will in addition 
to all penalties provided under the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908 ) be liable to payment of pilotage fees 
as specified in the schedule. 


and upto 3 . 22 kilometres ( Two miles) sea 


(iv ) The rates specified in this part are pilotage fees from 
ward of the pilot station (Outer Tuna Buoy). 


If however , a pilot is required to proceed more than 3 . 22 kiloinetres (two miles ) seaward form the 
pilot station (Outer Tuna Buoy ) to pilot a vessel, pilotage , fees at double the rates as specified in this part 
shall be levied Boarding of pilots shall be restricted to maximum of 9 .66 kilometres (6 miles) seaward form 
pilot station (Outer Tuna Buoy ). 


(v ) The following fees for measuring and surveying vessels shall be levied :-- 


Vesset 


Unit 


Fees leviable 


Indian Rs. 


US $ 


For vessel 


360 . 00 


17 . 14 


1. Under 1000 tons 
2. 1000 tons and above 


For every 100 tons of vessel 


72 . 00 


3 . 43 
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7. When the pilot is required to attend the vessels which are grounding, drifting, etc . attendance fees of 
Rs . 600 /US $ 28 . 56 per hour or part thereof shall be levied . For the services of tug requisitioned to attend / 
tow such vessels, or other vessels for any other reasons, the tug hire charges at the rate prescribed in the 
Schedule of charges for hire of port floating craft/ floating dry dock in the scale of rates shall be loviablo . 


Poot Note : The aggregate amount of bill shall be rounded off to the nearest rupees ten . 


EXPLANATION : 

The charges prescribed in term of US Dollars would be collected in equivalent Indian Rupees from 
foreign as well as Indian Shipping lines/agents, at the rates notified by RBI on the date of arrival of the vessel. 
However charges for coastal shipping will be collected in terms of Indian Rupees as prescribed . 
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